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कलेवर में कठित है । 
धि ) 
'परहापुरुष शंकरदेव का संक्षिप्त परिचय 
अनस्य भजनमूलक एक शरणा तामधर्भ के प्रवतक 
तक महांपुरुष श्री श्रीशंक रदेव 


ग्रसमीया भाष/-सा हत्य सँरकृति संहति के ज 
का जन्म सन १४४५९ ई० तदनुसार १२७९ शकाब्द श्राश्विन माश् 
झसम राज्य के नौगाँव जिलान्तगंत श्रालिपुखरी ( बटद्रवा ) 
इसके. पिता का नाम कायस्थ शिरोमणि 


सत्यसन्धा था । 


में बतंमान अभ्रस 
तामक गाँव में हुआ था । 


कुसुम्बर सुइयां झौर माता का नाम 
महापुरुष शंकरदेव को जन्म से ही एकेश्वर उपासना 


तत्व को उपलब्धि हो गई थी:। उसका अ्रमार उसी समय 
गया था जब वे १२वर्ण की श्रवस्था में ब्राह्मण पर्डित महेन्द्र 
कन्दलि के विद्यालय में विद्याध्यत के लिए गये । जब गुरु ने 
उनसे सर्गप्रथम दुर्गाकी वन्दना करके. पाठ आरम्भ करने को कहा 
तो बालक शंकरदेव उनसे सहमत. नहीं हुए। वरन्‌, उन्होंने भगवान 


के 
मिल 


की स्तुति करके पाठ प्रारम्भ किया । वर्णामाला परिचय पाकर 


हो शंकर देव ने आकार इकार श्राद राहत केवल वर्णा जोड़कर 
कृष्णके रूप भर गुणा की वर्षाता करके. एक कविता को लाए 
की | यथा-- 

करतल कमल कमलदल तप्त 7!“ । 
यही उन्रकी प्रथम रचता है | इसमें उनको काव्य-प्रतिभा < झौर 
एकेश्वर भजन भाव की व्यापक चमक प्रकाशित होतो है 


बे 


[४ 


महेन्द्र कन्दल. के विद्यालय में शंकरदेव ने वेद वेदान्त गीता 
भागवत पुराण रामायण एण॑ महाभारत श्रादि समस्त धर्म-शास्त्रों 
का श्रध्ययत किया था। 

विद्यालय में प्रध्पयन समाप्न करते के उपराम्त श्रोश॑क रदेवने 
प्रपने स्वत्‌ उपलब्ध धार्मिक मतको शास्त्रोत्त, समर्थन एवं पोषण 
देकर पूर्णा एगँ सुनिश्चित रूप देकर पहले पहल कुछेक स्थानीय 
लोगों को शरण करके श्रपना धर्म दिया । श्री शंकरदेव की 
ऐश्वरीक प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिक्षा गुरु महेन्द्र कन्दली 
ने श्रोशंकरदेव को भगवान का अ्रववार मानकर उतको श्रपता धर्मगुरु 
स्वोकार किया और उतसे धर्म ग्रहण किया । 

१९ वर्ण की शवस्था में श्रोशंकरदेव ने पठनीय शिक्षा समात्त 
कर चित्रपट अकत करके उसकी प्रुष्ठभूमि में थिहयात्रा का रंगमंच 
पर” भ्भिनय किया । विश्व में सर्गप्रथम श्री शंकरदेव ने ही चित्रप्ट 
की प्रृष्ठभूमि में इस प्रकार की अ्रभिनय करने की कल्ला को प्रस्तुत किया , 

कुछ दिनों के बाद श्री शंकरदेव ने श्रपे मतवाद तथा धर्म के 
अचार के लिए सम्पूर्ता भारतवर्ष के विभिन्‍्त भागों की यात्रा 
प्रारम्भ की । उनसे साक्षात्कार होने ५९ शअ्रनेक ब्राह्मतगा पशणिडतों 
एगं विद्वानों ने उनसे शास्त्रार्थ कर भ्रन्त में उत्तके मत को शुद्ध 
कहकर स्वोकार किया श्र उनका धर्म ग्रहण किया । 

श्री शंकरदेव के श्रन्यतम शिष्य सार्ग मौसपति भट्टाचाय 
देवजी द्वारा रज्ित पदुमपुराण के श्वर्ग खथड रहस्य के शंकर चरित 
भ्रध्याय में शंकरदेव द्वारा भ्रमणा की हुई जगहों का भर उत्को 


के ७] 


पुरुषों के साथ धर्म व्यवसायी लोगों मे जिस प्रकार भ्रत्यावार 
किया था, शंकरदेव के साथ भी उसी प्रकार के नाता प्रकार 
के भ्रत्याचार किये गये थे । किन्तु वे सब उनको उनेके शुद्ध 
मतबाद से तनिक भी विचलित न करे सके | 

तत्कालीन कूचविहार के राजा महाराज नरनारायर श्रीशंकर 
देव की ईश्वरोय तथा दिव्य प्रतिभा से मुग्ध हुए भ्ौर उन्होंने श्रीशंकर- 
देव को झपता गुरु माना श्रौर डनके धर्म में दीक्षित होने की 
पपती उत्कट अभिलाषा प्रकट की । किन्तु शंकरदेव ने यह सोचकर 
कि राजा के लिए प्रजा की भावनाश्रों को ध्यान में रखकर 
राज्य करते समय एकशरणीया धर्म की रक्षा करना कठिन होगा 
तथा राजप्रभाव के कारण शंकरदेव का धर्म राजधर्म हो जाएगा 
झौर राजधर्म होने से राजब्रभाव में उसकी शुद्धता नष्ट हो सकती 
है । इसी कारण ओश्ंकरदेव राजा को भक्ति धर्म में दीक्षा 
देने को सहमत नहीं हुए और राजप्रभाव से मुक्त रह कर भ्रपनी 
शिष्य एज भक्त परम्परा स्वाधीन रूप से निर्वाह कर पाये । 
ऐसा सोचकर ही आप सभी को केन्द्रित करके भक्त समाज 
चलाने की व्यवस्था कर गये । 

महाप्रभु शंकरदेव विवाहित थे । ११९ वर्ण की प्रवस्था में 
१४९० शक्रानद तदनुसार १४६८ ईसवी भाद्रपद में वे वैकुएठ 
सिधारे । 

इस प्रकाशकीय निवेदत को हिन्दी में खूपान्तरित करने में 
प्राग्ज्योतिष कालेज के श्रध्यापक श्रीइन्द्रदेव सिंह भौर थी मधु श्रोफा 
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प्म्बए कॉि फिणा साली ताक... 


हैँ. एल्टूबातीजए धार ट7६गाड ब्ाव॑ काल ह्र॒म्ृप्तांड मे. 
पा 50क्‍0 घधागाए) छ९ गित 8076 . 
गा पाल एच पाल ड0 


कक कहक के" 
॥)6' 
कि : मर कु 


बड़गीत 


घीर बीर शूर शेखर राधव 
रावण तुथा परि भाम्पे । 

सुर नर किन्नर फणधर थर थर 
महीधर तरसि प्रकाम्पे ॥ 

भन्‍ध मसुगुध द्शकन्ध पाप बुध 
जानकी शिरत चराइ । 

रघुपति पद्वर घर रजनीचर 


शडुर कहतु उपाइ ॥३॥ 


गीत राग- घनश्री [ ताल परि ] 


नाराथण ! काहे भकति करो तेरा | 


मेरि पाम्ररु मन साधव घने घन 

घातुक पाप नाछोरा ॥ धर ॥ 
पद्‌ 

यत जीव जड्ूम कीट पतड़स 
अग नग जग तेरि काया । 

सवकहु प्रारि पूरत ओहि उद्र 
नाहि करतु भूत दाया. ॥ 

शा खरूपे हरि... खघघरे बेठह 


यौन गगण बियापि | 


बड़गीत 


गीत राग-- धनश्री [ ताल परि ] 


नाराधण ! लीला जञानब कोइ | 


सनक सनातन चिन्ति चतुरमुह 
अधिकहि बिम्ोहित होइ ॥अ। 
पद्‌ 
कोटि कोटि अण्ड आवत यावत 


रोप्त रन्ध मह यार । 

स्रोहि भूमि भार हरसि: खुर शूकर 
नरखसि'ह अवतार ॥ 

यत देखु काया ख़ुत वित्त जाया 
पम्ायाको सव धन्ध | 

हाप्मो यत जीव शिव तेरि अशा 
काहे ओहि प्ोह बन्ध ॥ 

शडूूर कह पहु पयरहि लागो 
पम्रागो नाहि आन काम्ा । 

भोदहि कृपा करु रूप हृदये रहु 
रहु मुख भरि तेरि ताप्ता ॥॥ 


बड़गीत 


राग - गोरी ( ताल विषप्त ) 
नाहि नाहि रसया बिने ताप तारक कोइ । 
परमसाननद्‌ पद्‌ प्करव्‌ सेवहु सन झोइ ॥ध॥ 
पद्‌ 
तीरिथ बरत तप जप याग योग यग॒ुति। 
सनन्‍त्र परप्त धरप्त करम करत नाहि मुझुति ॥ 
सातु पितु पतनी ततय जनय खा सरणा ' 
छारहु धन्ध मानस अन्धच धरतु हरि चरणा ॥ 
कृश किड्ुर शहुर कह बिछुरि विषद्य काम्ता । 
राम चरण लेहु शरण जप गोविन्दक नापझ्ना ॥६॥ 


गीत राग-- गोरी ( ताल बिषप्त ) 


सोइ खोइ ठाकुर प्लोइ यो हरि परकाशा । 
नाम्न स्मरत रूप धरत ताकेरि हाम्तु दासा ॥घ॥ 


पद्‌ 
परिडते पढ़ें शास्त्र प्रात्र सार भकते लिये 


अन्तर जल छुतय कप्तठ. भ्धु प्घुकर पिये | 
याद्दे भकृति ताहे मुकुति भकते ए तरंघ ज्ञाना । 
कि लिक हिलशशमिक | जाति शुण काना | _बणिक बिन्ताप्रणिक ज्ञानि गुण बखाला ॥ 


.. मोइल्मेरा ।  खोइ> ही । 


१ ७ 


बड़गोत 


रूण किड्डूर शहर कई भज्ञ गविन्दक पाय । 
सोहि परिडत सोहि मण्डित यो हरि गुण गाय ॥१०॥ 
गीत राग-- गौरी [ ताल ज्यीति ] 
कप्तल नयन चिनन्‍्त चित्त चेतन लाइ । 
बिन हरि भकति मुकुति कति पाइ ॥्र)॥ 
६२२. रु फः 
नर भयो भाइ भारते कतिभागा । 


- _ नकहसि राप्त मरस कति छागा ॥ 


छोरि राप्न नाप्त अप्रिया उपयोगा । 


ह है अं छे पुरोष शूक्र कयो भोगा ॥ 


“अथिर जीवन धन यौवन जाया । 
भक्ति विरोधी विबय सत्र साया ॥ 


कृष्ण किड्डुर ओहि शड्डूर भाणा | 
बिने हरि भकति तरणी नाहि आना ॥११॥ 


बड़गीत 


पद्‌ 
साफल जीवन थो जन्‍्तु नित्य जव्पतु राप्ता | 
केशव नासेबि यो जीवय बिट कीट 2पाप्मा ॥ 
याकेरि चाकरी करतहु गति पातकी पाय ! 
शडुर कह सोहि हरिको भकति कति नाकाय ॥१२॥ 


#. 2< # जद 


गीत राग- घनश्री [ ताल परि ]# (४ थ।३ मे 
4 0 “2 


ओका सोजा पन्‍्थ ही / श 
कोटि करम काय हरिको नाहि पौर्था | “7 छत / 7 
परल भव बेरि बेरि ।भ॥ 


| 


पद्‌ लमस्लद 
जप तप तिरिथ करसि गया काशी. वसि बयस गोयाइ | 
जञानि योग यू ग्रुति म्ति प्लोहित बिन भक्ति गांत नाइ ॥ 
राप् नाम मद निखिल पुण्य रह भोहि निगप्त तत्त्व बाणी। 
कलिकों परम धरम्त हरि नाम्न पढ़ि पुु परम नाजानि ॥ 
कृष्ण किड्डुए कह क्षणिक देहा रह नरतनु पुनुद्दु नापाइ । 
करम गरव सव॒दूर करि हरि चरण बिन्‍्त चित्त लाइ॥१३॥ 
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बिट मैठा ।  फतिल्‍फ्यो' । 
काथ 5 करके | बलिल्‍बोठके। प्तह में । 


१२ बड़गीत 


गीत राग - खुहाइ [ ताल ज्योति | 


श्रीराम मइ अति पापी पाप्तर 
तेरि भादना नाइ। 
ज्ञनप्त चिन्ताप्मणि फाहे गयों 
यच काचकु राई ॥भ॥ 
प्‌. 


दिवसे विषय वियाकुल. निशि शयने गोवाइ । 

घने धन खोजि विप्नोहित तेरि आरति नापाइ | 
हृदय कप्तले हरि बटह चिन्‍्तो चरण ना तेरि । 
करल गरल योचे भोजन हाम्मो अभिया हेरि ॥ 
परम झुरुख हाझो स्‍झ्ाथव एकी भकति नजाना । 
दास दास बुढि तारहु एहु शडुर भाणा ॥१४। 


ह थ्॥ हा । 
| . गीत राग-- बसन्‍्त ( ताल परि ) 
* ही 3 246 5 हि उ्छा 2! क 

* हे | न पर शक 


२0 


बड़गीत 
गीत राग- धनश्री [ ताल परि ] 


देखु सखि ! मधुर मुरुति हरि । 
धरि अधरे पूरे मुररी ॥पभ्र॥ 


पद्‌ 


तनु भभिनव घन काला । 
डरे लुले कदम्बक पाला ॥ 
पीत अम्बर तड़ित ज़्योति । 
जले कम्बु गले गज़मति ॥ 
सणि कॉस्तुम कन्‍्थत छुले । 
चारु शिरे शिक्षएडक डुले ॥ 
नील अछढक लोल कपोल । 
कण त प्कर कुण्डल डोल ॥ 
भ्ुुज्ञ कट्टुण रजे केय रे । 
कटित कनक किट्डिणो झड़ ॥ 
पद्‌ पड़ुज़ प्रञ्नीर रोले । 

इर किड्टूर शड्डूर बोले ॥२३॥ 


२२ बड़गीत 


गीत राग-- भाशोवारी ( ताल परि ) 


बालक गोपाले करतरे केलि । 
डच्छाया पाञ्चनी नाचे हासे गोप मेलि ॥धभ्र॥ 


पद्‌ 
नील तनु पीत पट धटि लटि लीर । 
नव घंन घन यंचे बविज्ञुली उफोर ॥ 
शिरे शिखश्डक डोले गले गजमति । 
कोटि सदन सत्र मोहन मुझति ॥ 
चरण भसर्ज्जर भरे डरे हेमसहार । 
इड्ुर कह ओहि हरिक विहार ॥२७५॥ 


गीत राग-- श्री ( तार एकतालि ) 
उद्धव चलहु गोकुल लाइ । 
हाप्तो विनों गोपीर तिलेके य,ग याइ ।घ। 


पद्‌ 
हामु चित्त बिस नित्य हाप्ताको धियात्ता ! 
धरल बियोगे गोपी कथम्मपि प्राणा ॥ 
पमेलि > प्रिककर । घटिचत्धघोती । 
लटि - लद्दरता हुआ | लोर मुठ । 


४ हे 
कि '+. यो, फ 
कै 25252 25 
के कक | 


बड़गीत ३७ 


लोभ मोह काम क्रोध मंद मान रिपु सह 
मजिलों स सारे मूढू मति || 
पतित पावन प्रभु 


तुवा पद पह्ुज 
ताहे शरण लेहोँ जानि। 
तुबा जन सक् नाम रहु मुहें अविराम 


कहतु माधंव परमाणि ॥६॥ 


गीत रागं- श्यामगड़ा ( ताल परि ) 


शुनलो परिडत ! ह 
हार पद सेवा रसे थिर करू चित्त ॥ श्र ॥ 


५६ 


अनन्त निगम बन गहन अपार । 
भल ज्ञीण बुद्धि अथ' करिते बिचार | 
तारे देखि गने दुःख लागय आमार | 
करियों सादर इलो उपदेश सार ।। 
तिनि गुणमय बेदू बन परिहरा। 
गोवालीर घरे गेदा ब्रह्म चिनि धरा || 


घर 


बढ़्गीत 


प्ञाधव दास मुरुख मंति कहये 
गति गोबिन्द दुंहु बरणां॥ १२॥ 


गोत रांग- माहुर [ ताल परि ] 


मन मेरि हरि सद्गभ मित बन्धायों | 
एऐचन यतन कियो सब छोड़ि 


सन्‍्त-सन्नति रतिजलायो+/भ्ुु ॥ : 
पद पड 


सज्जन साथहि एकु मिलन किये 
अवनिशि हरि गुण गायो। 
तेजिया सयल ... मनोरथ आबरि 
हरि पदे प्रेम मिलायो ॥ 
पुनु पुम्रु आया गम्मन एंड़ायो 
माया भरम बाहुड़ायो। 
कहये माधव तब... हरि पद सेवा 
प्रमानन्द सुल्यः पायो।॥ १३ ॥ 


गीत राग-- भाटियाली ( रच्छ एकताली ) 


गोपाल भाबियो मन सकल यतने। 
हरि बिने केने आन चिन्ता अकारण ॥ ध्रु ॥ 


पद्‌ 


अथिर जीवन धन यौवन सकल । 
कमल पत्र नीर येचन चच्चल।। 
जानिया मजियों मन इसव तेजिया | 
संसार सांगरे. समन नमर मजिया।। 
हरिर मायार फान्दे जीव भेलः बन्दी 
इ तिनि भुवने पलाइबार नाहि सन्धि॥ 
गुणि चावा मन तुमि एड़ाइबा कमने | 
फान्दोवाल गोबिन्दर धरियो चरण । 
निज प्रियतम हरि जगत निबास । 
भजियों चअ्लल मन तेजिया आलास ॥ 
कहय माधव हरि! अगतिर गति। 
मायार फान्द एड्राइ मन पाइबा यदुपति।| १७॥। 


पलाइबार * भागमेको । 


गीत रॉग- बंरोड़ी (ताल मान ज्योति ) 


हरिर बशीर भाइ शुनियों कारण | 

यि हेतु बशोर खरे मोहे तिभुवन ॥ भर, ॥ 
पद 

निज बंशी भेल मूल प्रकृति प्रथम । 

सात गुटि रन्‍्ध सीत॑ प्रेंकृति मिंयम | 

हॉरेर अधरे फुछे पुरुष चेतन्य। 

जड़ बशी प्रकृति, करावे सचेतन | 


कोमल अह्ुललीचय रन्थ्र मध्ये चालि। 


बहुश्से बॉशीटी बजातन्ता बनमालीह। 
ध्रिदो; निज़ःमाया -मुदहि: आछे  चसाचरे 


हरिरः बशीये- त्िमृंब्न मो दे. करे. ।। 

एहि: हेतु:बाँ सी; तिज- माया  मग़ाब्नन्तः। 
किधुन्नन| मुद्दि निखार बज़ाब्रस्त || 
मोहन बःश्ीर निज कैलो -प्रग्नोजन,। ; 
कहूथ: मात्र मोर गति, नागय्रुणा १७ ॥ 


(8% ४४ है १ 


$ 5 


पुबार गीत राग> श्याम ( ताल परि ) 


तेज रे कमलापति परमाते निन्द | 

तेरि चान्दें मुख पेल्लों उटरे गोविन्द -॥- भ्रु; ॥ 
पद्‌ 

रयणी बिदूर दिश धवली बरण | 

तिमिर॑ फेरियाँ बाज रबिंर किरणः॥ 

शंतंपले बिंकशित अ्रमंश। उड़ाइ-। | 

ब्रज बंधे दुच्चिं मंथे तुबाःगुणःगाइती 5 

दाम सुंदांम डाके ःतेरि[लेया। नामः। [5 

हर! देखें:उंठिया।।आसिलः बल्लोराम ॥5:7 

नन्‍्द गले बाथाने गोबालः गेल। पालः | + 

सुरमि चारितें लोगे जउठरे-गोपाज ॥८७& 

क्षीर लंबनी लंयो! शिज्ला-ब्रेत बेण | 

सकाले मेलियो' बंतसःहाम्बालाबे घेन्ु-॥॥ 

कहय। माधव माह किनो तप्रसाइला-। 

तिजगत' पंतिं हरिःराखोवाल पाइला:॥| १८ || 


॥ के 


था 


रयणी ह रजन्नी.।... ..फेरिया ; फाड़िया | 


श्रीमन्त शंकर पर्म्म कृष्टि केन्द्रीय परिषद्‌ 


संभाप॑लि.:3% श्रो पूर्णचन्द्र देव गोस्वामी 
9. सत्राधिकार नेरोबा सत्र बटद्रवा 
उप सभापति 3। श्री गौरीकान्त देव गोस्वामी 


6 
। 


4 
का 
् 


३१ ९७७८  /., सब्राधिकार जराबारी सत्र 
कैद # श्री गोलोकचन्द्र काकति 
जी के के कोर जामुगुरी दाट 


अक्षर सम्पादक : श्री गिरिकान्त देव श्रधिकारी 
सत्राधिकार सुन्दरीदिया सत्र 
सहयोगी सम्पादक : अध्यापक भव! नन्द डेका एम्र० ए० 
कार्याज्य सम्पादक 
और कोषाध्यक्ष : श्री गौतम चन्द्र मरल एम० ए० 
कृष्टि शखा समिति: 
सभापति: श्री भवकान्त गोस्वामी, 
सत्राधिकार, कमलज्लावारी सत्र 
उप सभापति : श्रो खगेन्द्र नाथ दास बो० ए० 
गत बिशारद 
श्री गज़ न्द्र नाथ बरुषा 
सम्पादक : श्री भारतचन्द्र महन्त 
श्री महादेव वायन 
शरण शाखा समिति ; 
सभापति: श्रं। धर्मेश्वर महन्त ढेका सत्रिया 
बरपेटा सत्र 
उप सभापति: थ्री इला राम दास 
श्री लक्षेश्वर शइक्ीया 
सम्पादक : श्रध्यापक्तर मध ओमा एम०एस«सी० 
भ्री माधव चन्द्र भागवती 


